ओ गुरु के पास जाना, उसके शरणागत होना, उसकी आज्ञा का प्रत्येक पालन करना, उसकी
सेवा करना इससे ही काम बनेगा ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं
यस्य देवे परा भक यथा, देवे तथा गुरु ये सबसे इम्पोर्टेंट वेद मंत्र है देखो तुमको
भगवत प्राप्ति करना है तो 2 की भक्ति करनी होगी यथा, देवे तथा गुरव जैसी भक्ति
इष्टदेव की हो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही गुरु की भी हो तथा उसी प्रकार यानि
बराबर है दोनों ऐसा वेद राय है
